$ पावारी दवस 
| चलों! चलो! प्रिय स्वजनों तुम्ह 


(भारतीय नववर्ष दिन,पोवारी दिन) 
|] तुम्हीं चलो । 
आओ! पोवारी दिवस मनावन चलों | 


तुम्हीं! चेतना की ज्योति धरके चलों | 
यहां पोवारी चेतना जगावन चलों | 
आपली भाषा को स्वाभिमान धरके, 

चलों!पोवारी दिवस मनावन चलों।। 


तुम्हीं ! एकता को भाव धरके चलों । 
यहां संगठन की शक्ति जगावन चलों | 
आपली भाषा को स्वाभिमान धरके, 

चलों !पोवारी दिवस मनावन चलों ॥ 


तुम्हीं! साहित्य 
यहां साहित्यिक प्रेम जगावन चलो । 
आपली भाषा को स्वाभिमान धरके, 
चलो! पोवारी दिवस मनावन चलो ॥ 


तुम्हीं! पूर्वजों की पहचान धरके चलों | 
यहां आपलो इतिहास बचावन चलों | 
आपली भाषा को स्वाभिमान धरके, 
चलों ! पोवारी दिवस मनावन चलों ॥ 


पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी। 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


पोवारी दिन से पोवारी पहचान को । 
पोवारी दिन से पोवारी स्वाभिमान को | 
पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी। 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


येव दिन से पहचान को शंखनाद को | 
येव दिन से स्वाभिमान को शंखनाद को | 
पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी | 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


पोवारी दिन से भाषा को सम्मान को। 
पोवारी दिन से भाषा को गौरवगान को | 
पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी | 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


येव दिन से शक्ति की आराधना को | 

येव दिन से श्रीराम की आराधना को। 
पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी। 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


||.पोवारीदिवस ॥ 


चलों! पोवारी दिवस मनावन चलों | 
छत्तीस कुल की एकता बढ़ावन चलों | 
मंग नहीं मंडरान का काला-काला बादल, 
चलों!समाज मा नवी चेतना जगावन चलों ॥ 


| चलों! इतिहास पर निष्ठा देखावन चलों | 
मूल पहचान पर निज निष्ठा बढ़ावन चलों | 
मंग नहीं मंडरान का काला-काला बादल, 

चलों!समाज मा नवी चेतना जगावन चलों || 


चलो! 
पोवारी दिवस मनावन प 
भार्रीय नववर्ष दिन, 


चलों!समाज मा अस्मिता जगावन चलों | 
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आपस मा एकता- ममता बढ़ावन चलो | 
मंग नहीं मंडरान का काला-काला बादल, 


चलों!समाज मा नवी चेतना जगावन चलों || 


चलों ! शक्ति को एहसास करावन चलों | 
निज समाज को सामर्थ्य देखावन चलों। 


मंग नहीं मंडरान का कला- काला बादल, 
चलों!समाज मा नवी चेतना जगावन चलों || 


अखिल भारतीय 
क्षत्रिय पोवार(पंवार) 
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पोवारी दिवस 


चलों! चलों! युवा साथियों तुम्हीं चलों 
(भारतीय नववर्ष दिन,पोवारी दिन) 


चलों!चलों! युवा साथियों तुम्हीं चलों | 
आओ! पोवारी दिवस मनावन चलों | 


तुम्हीं! ध्वजा पोवारी की धरके चलों | 
यहां पोवारी को रंग बिखेरन चलों | 

समाज की ऐतिहासिक पहचान धरके, 
आओ ! पोवारी दिवस मनावन चलों ॥ 


तुम्हीं! ध्वजा पूर्वजों की धरके चलों | 
यहां एकता को रंग बिखेरन चलों | 

समाज की ऐतिहासिक पहचान धरके, 

आओं ! पोवारी दिवस मनावन चलों ॥ 


तुम्हीं! पूर्वजों ला याद करके चलों | 
यहां पूर्वजों की पहचान धरके चलों | 
समाज की ऐतिहासिक पहचान धरके, 
आओं!पोवारी दिवस मनावन चलों || 


तुम्हीं! पोवारी स्वाभिमान धरके चलों | 
यहां पोवारी स्वाभिमान बढ़ावन चलों | 
समाज की ऐतिहासिक पहचान धरके, 
आओं! पोवारी दिवस मनावन चलों ॥ 


इतिहासकार प्राचार्य ओ सी पटले 
गुरु ९/३/२०२३. 


पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी | 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


पोवारी दिन से पोवारी पहचान को। 
पोवारी दिन से पोवारी स्वाभिमान को । 
पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी। 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


येव दिन से पहचान को शंखनाद को | 
येव दिन से स्वाभिमान को शंखनाद को | 
पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी। 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


पोवारी दिन से भाषा को सम्मान को। 
पोवारी दिन से भाषा को गौरवगान को। 
पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी । 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोवारी ॥ 


येव दिन से शक्ति की आरा धना को । 

येव दिन से श्रीराम की आराधना को। 
पोवार समाज को मोठो दिन से पोवारी। 
अस्तित्व बचावन को संकल्प से पोबारी॥ 


